जत+#३०६३+--- 
अल्लाह हु अकबर बोलते समय हाथ को कंधे तक उठाना होता 
है पेज 2 पर हाथ उठाने का तरीका 


[3०७ /ना।या).(  0// 


"अल्लाह हु अकबर" कहे- कहते समय दोनो हाथ कंधो 

तक उठाड़ए ऐसे की हाथ चादर से न निकले और हाथो 

की उंगलियां मिली हुई न हो और ज्यादा फैली भी ना हो 
साथ ही हथेली को किबला रुख रखें 


(2७६ 76७6.(:७ 


[3०0 /]ना।या).( / 0// 


सिायायायायायायाए 


छ््छ 
दाहिना हथेली, बाएं हथेली पर होना चाहिए 

और हाथो को सीने पर छाती के नीचे रखे साथ 

ही नजरों को सजदा की जगह रखें उसके बाद 


[3० /6ना।था).( / 0// 


सुबहा-न-कल्लाहम्म व्‌ बि हम्दी- क व तबा-र-कस्मु-क 
व्‌ तआला जहु-क व्‌ ला इला-ह-गेरू-क 
---++६-$७6-३+*--- 


अऊजु बिल्लाह मिनश-शैतानीर-रजीम 


बिस्मिल्लाहिर्रहूमानीरहीम 
शी 


[० /ना।चा).( / 0// 


के 
ठ 
(3 
5 
2: 
ट 
है 
ए, 


सुबहा-न-रब्बियल अजीम 


/३०८ण/५७५०८ . (०६४० 


[3७ /।न]।थ).(  2// 


जड़ लीमन्‌ हमिदह 
रब्बानलकलहम्द” कहते हुए सीधे 
खड़े हो जाएं 


अब "“अल्लाहु अकबर” कहते 
हुए सीधे सजदे में चले जाएं 
और पढ़े 


सुब्हाना रब्बीयल आला 
“+*ईह6$०“ 


ड्जडज़्क मर्तबा पढ़ा जा सकता है 


कहते हुए बैठ (जल्सा) जाइए 
7] 


पहले सज्दे की तरह दूसरा सज्दे में "अल्लाह 
अकबर” कहते हुए चले जाएं फिर सज्दे में 
पहले ही की तरह 3 मर्तबा “सुब्हाना रब्बीयल 
आला" पढ़े 


[3० /]ना।या).( 0// 


सूरह फातिहा पढ़े अब, सूरह फातिहा 
पहले ही पेज 5 पर लिखा गया है 


सूरह कौसर पढ़े अब या जो 
सूरह याद हो वह पढ़े 


इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका 
वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर 


॥ औरत की नमाज़ का तरीका | 


५ ओरल की नमाज का तरीका | औरत की नमाज़ का तरीका 


अब "अल्लाहु अकबर कहते हुए ल्‍ 
रूकूअ में चले जाएं और 3 मर्तबा न 
तस्बीह पढ़े हि 


सुबहा-न-रब्बियल अजीम 


3 मर्तबा पढ़े 


“समिअल्लाहु लीमन्‌ हमिदह 
रब्बाना लकलहम्द” कहते हुए 
अब खड़े हो जाए अब 


(3 /67॥ता।चा).(.0// 


_। औरत की नमाज़ का तरीका 


॥ ओरल की नमाज का तरीकों | ८:] 775 है: 7 है7 / ९। ६ है: 7 है 74: 7 | 


अब "अल्लाहु अकबर कहते हुए 
सजदे में चले जाएं और 3 बार ॒ज् 
तस्वीह पढ़े कि 


[2 
सुबहा-न-रब्बियल आला ह 


पट 
3 मर्तबा पढ़े २ 
ए 


अब ”अल्लाहु अकबर 
कहते हुए बैठ (जल्सा) जाएं 


[36]॥ता।).(.0// 


॥ औरत की नमाज़ का तरीका |] ७. 


0 रत की नमाज को तरीका | ८:] 775 है: 7 है7 / ९। है: 7 है 74: 7 | 


अब “अल्लाहु अकबर कहते हुए 
दूसरे सजदे में चले जाएं और 3 जन 
बार फिर तस्वीह पढ़े कि 


[2 
सुबहा-न-रब्बियल आला हर 


2 
3 मर्तबा पढ़े २ 
पा 


अब "अल्लाहु अकबर कहते हुए 
बैठ (काऐदह) जाएं और अब “अत 
तहिय्यातु” पढ़े 


(3/6]॥नता।).(.0// 


अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तैय्यिबातु, अस्सलामु 
अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु 
अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अश्हदु अल्लाइलाह 
इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 


अब दुरुद शरीफ पढ़े 


अल्लाहुम्मा सल्लिअला मुहम्मदिव वा आला आलि मुहम्मदिन 
कमासल्लैता आला इब्राहीमा वा आला आलि इब्राहीमा 
इन्नाका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक आला मुहम्मदिव 
वा आला आलि मुहम्मदिन कमाबारकता आला इब्राह्वीमा वा 
आला आलि इब्राहीमा इन्नाका हमीदुम मजीद 


दुआए मसुरा पढ़े 


अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतू नफ़्सी ज़ुलमन कसीरा, वला 
यग़फिरुज़-जुनूबा इल्‍ला अनता, फग़फिरली मग् फि-र-तम्मिन 
“इनदिका, वर 'हमनी इन्नका अनतल ग़फ़ूरूरईर रहीम 


क्‍ 
2 


-_++६96३*- - 
अगर दुआएं मसूरा न याद हो तो नीचे दी 
गई सुरह भी पढ़ सकते है लेकिन याद करले 
जितना जल्दी हो सके 


पहले दाएं फेरे और पढ़े 


7+*£063*--_ 


॥३३3ऐ७॥॥0[,00॥7 फिर बाएं सलाम फेरे 


[3० /]ना।था).( / 0// 


“7“*<#७६३+०*-- 


अल्लाहुम्मा अन्तास्सलाम व मिनकस्सलाम 


तबारकता या जल जलाली वल इकराम 
“7+*£ै»0६३+*--- 


33 मर्तबा “सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा “अलहम्दु 


लिल्‍्लाह और 34 मर्तबा “अल्लाहु अकबर पढ़ें 


[3० /ना।या).( /0// 


ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदाहु ला शरीका लहू, लाहुल 
मुल्कु, वा लाहुल 'हम्दू, वहुवा आला कुल्ली शाय- 

इन कदीर । अलहम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाही, वाला 

इलाहा इल्लल्लाहु वालाहू अकबर, वाला 'हवला वाला 


कुव्वता इल्ला बिल्ला । 
---+६#७६३-- - 


अब आपको जो भी दुआए याद हो पढ़ 


लीजिए । जैसे: आयतल कुर्सी या अन्य 


[२७८ ा।शा).९0// 


अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहू अल हसय्युल कय्यूम ला तअ'खुजुह्‌ 
सिनतुव वला नौम लहू मा फिस सामावाति वमा फ़िल अर्ज़ मन 
ज़ल लज़ी यश फ़ऊ इन्दहू इलला बि इजनिह यअलमु मा बैना 
अयदी हिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशय इम मिन इल्मिही 
इल्ला बिमा शा... अ वसिअ कुरसिय्यु हुस समावति वल अर्ज़ 
वला यऊ दुह्ट हिफ्जुहुमा वहुव अलिय्युल अज़ीम 


--+*६-#७063*--- 
अल्लाह पाक से मगफिरत कीजिए और दुआ से 
फारिग होकर मुंह पर हाथ फेर लीजिए। 2 रकात नमाज 

मुकमल हुआ 


[3/6नता।).( 2// 


